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सूर्यारसोम्यास्फुजितोक्षनागसप्ताद्रिधसान्‌ विधुरमिनाडीः ॥ तमोयमेज्यास्रिरसाश्िमासान्‌ गंतव्यराशेः फलदाः पुरस्तात्‌ ॥१७॥ 
ae योगे हेम चंद्रे च शैखं धान्य Rar तियो तंडुलांश्र ॥ वारे रतनं भे च गां हेम नाडयां दयात्सिधूत्यं च तारासु राजा॥१८॥ 
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जनिभे रविवासरादो ॥ १९ ॥ इति मुद्र्तचितामणौ चतुर्थ गोचरप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ४॥ 


अथ वसंततिलकयान्यदाह-राऱ्यादीति॥पूर्वीय स्पष्टम्‌। अध्वान्नेति 1 यस्मिन्मासे स्वजन्मनक्षत्रमवेशे सूर्यादिः 


सति अध्वा मार्गों भवति एवं चंद्रवारे अन्न भक्ष्यमाप्तिरित्यादि ॥ १९, 
— — तिल 'चवुर्थे गोचरभकरणे समाप्तम [प्तम्‌ ॥४॥ अथ स 
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. ग्रामाण 


£ हृथकरघा 


कराने के लिए कार्यवाही जारी रहेगी । 
उत्पादन, गल्ला. वसूली और आवश्यक 
वस्तुओं के वितरण की प्रणाली को 
azz किया जायगा ताकि जनता के 
कमज़ोई वर्गों को उनका पूरा फायदा 
'च॑ सुके । सरकारी खर्च में सख्ती से 
किफायतशारी लागू होगी । 


. जोत की अधिकतम सीमा का क्रियान्व- 


न होगा । अतिरिक्त भुमि के वितरण 
और जमीन कै कागजात दुरुस्त करने 
के काम में तेजी लायी जायगी 1 
टीन और गरीब वर्गों के लिए 
की जमीनों की व्यवस्था के काम 
में तेजी लायी जायगी । 
बंधक मजदूरी प्रथा, जहाँ कहीं भी हो, 
गैर कानूनी घोषित कर दी जायगी 1 
करने की 


क्षत्ता भे कर्जा खत्म 


gx किसानों और दस्तकारो के 
वसूली के स्थगन के लिए कानून 


बनाया जायगा । 


. न्यूनतम खेतिहर वेतन दरों के सम्बन्ध 


में बने हुए कानून की समीक्षा को 


जायगी | 


. भूमिगत जल के इस्तेमाल के लिए 


राष्ट्रीय कार्यक्रम बनेगा तथा 50 लाख 
ओर हेक्टेयर भूमि की सिचाई होगी । 
विद्यत-उत्पादन बढ़ाया जायगा Al- 
कार ताप विद्युत केन्द्रों पर केन्द्रीय 
नियंत्रण होगा । 

उद्योग के बिकास के लिए 
नयी योजना बनेगी । 

जनता कपड़े की सष्लाई और किस्म 
में सुधार किया जायगा । 

नगर की ओर नगर में लायी जा सकने 
बाली भूमि का समाजीकरण होगा । 


प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधीजी हारा 


. आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम 


. मध्यम 


. छात्रावासों 


. प्रशिक्षण और रोजगार में वृद्धि के लिए 


9. एक शिक्षित 
. बिना दहेज की 
. अपना परिवार नियोजित कर्‌ । 


रा घोषित 24 सल्ली cUm =. 


y 


नये रिहायशी मकानों के नींव भन्न ud 
खाली भूमि और स्वामित्व*की अधिक- 
तम सीमा निर्धारित कर दी जायँगी 


, करवंचना को रोकने और शानदार एवं 


विशाल भव मूल्यांकन के लिए 
दस्ते बनाये जायेंगे। आर्थिक” 
| के लिए फौरी तोड़ पर, मुकदमा _ 


अर 


HOT कासे 


तस्करों की सम्पत्ति जब्त करने के लिए 
T बसेगा । 
जी नियोजन प्रक्रिया को उदार बनाया 


विशेष का 


वाही की जायगी । 
की साझेदारी के लिए 
बनायी 
व लागू होंगी और 
vm लागू किये जायेंगे । 


. मार्ग-यातायात के लिए राष्ट्रीय परमिट 


योजना बनायी जायः 
वर्ग को आव कर में राहत दो 
आय कर में छूट की सीमा बढ़ा- 
पये कर दी गयी है 1 
में छात्रों को निर्यदि 


आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध 


जायगा | 


कर आठ इजा 


7 fal 


i 
नयी प्रशिक्षण योजनाएँ 
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चालू का 


न लगाये । 
त एक साक्षर बनाये | 
री करें. । 


एक मनुष्य ए 
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! कापियों-के निर्माता : 


मोतीलाल श्यामसुंदर, लखनऊ-१ 
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¶ रोचक हिन्दी भाषा मे 
रीति से सरल भाषा में 
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जय श्री लक्ष्मी रमणा रमणा, सत्यनारायण स्वामी जन पातक है Wel 
x रत्न जडित ति इनि राजै, नारद करते गान निरन्तर घटा ध्वनि बाजे ॥जय ०। 
£ प्रकट भये कलि कारण j [ बूढो ब्राह्मण बनकर कचन WES क्यो ॥जय ०0 
3 दुर्बल भील कठोर! रि ; SETS एक राजा जिनकी विपति हरी ॥जय०॥ ° 
Seq मनोरथ पायो श्रद्धा तज दोनी यो प्रभु जी फिर स्तुति कनी ॥जय०॥ % 
नी जिनने तिनका काज सरथो UTA ot 
दीना दीन दयाल हरी ॥जय०॥ de 
त मेव सत्य देवा Ae % 
R 
फूल पावे एजय०॥ & 


भाव भक्ति के कारण 


ग्वाल बाल 8 
चढत प्रसाद सवायो 
श्रीसत्यनारायणजी की जो आराति गावे,भणत दास म 
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छ जनों के संकट छन में दूर करे॥ 
सुख सम्पति घर आवे कष्ट मिटे तन का। 
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पिता तुम मेरे शरण गह किसकी » तुम बिन और न दूजा आस करू किसकी ॥3 
त्मा तुम अन्तय quu परमेश्वर तुम सबके स्वामी us 
तुम करुणा के सागर तुम पालन कर्ता & में मूरख खल कामी कृपा करो Af M= 

अगोचर सबके प्राण पती % किस विधि मिल दयामय तुमको में कुमती usen 
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% लक्ष्मी जी की आरती * 


य लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, तुमका निशिदिन ध्यावत इर विष्णू धाता ॥टेक० 


g उमा, रमा ब्रह्मानी An ही जंग मा सूर्य चन्द्रमा नारद: ऋषि गाता ॥जय०॥ 
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दुगा रूप निरञ्जनि सुख सम्पति दाता,जा कोई तुमको ध्यावत ऋद्धि-सिद्धि धन पाता ॥जय०॥ 
तुम पाताल निवासिनि तुम ही शुभ दाता, कन प्रभाव प्रकाशिनि भवनिधि की त्राता ॥जय०॥ 
+ जिस घर थारी वास तेही में गुण आता, कर सक कोई कर ले मन नहीं धड़ काता ॥जय०॥ 
% 


तम बिन यज्ञ न होवे वख न कोई पाता, तुम (बन मिले न खाने को वैभव गुण गाता॥जय०। 
Š शुभ गुण शुन्दर मुक्ता चीर निधी जाता, रतन चतुदर तोको कोई नहीं पाता ॥जय०॥ 
5 à आरती लक्ष्मी जी की जो कोई गाता, उर आनन्द अति SUY पार उतर जाता ॥जय०॥ 
हं जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, QUU निशि दिन ध्यावत हर विष्णू धाता Mae 
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a आरती दृहस्पतिदेव की * 


Š जय जय वृहस्पति देवा & थिन जिन भोग लगाओ फल मेवा PU हु 
x जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ču% 

निर्मल, सब पातक हतो # सकल मनोरथ दायक, SUT FAT ॥३॥ 8 

ve प्रभू प्रकट तब होकर, आकर, हार खड़े uči š 

$ दीन दयाल % पाप दोष सब इती, भव बन्धन हारी Wen # 
सक्‌ AUR a विषय विकार मिटाओ सन्तन सुखाने nil de 
sit नि तेरी प्रेम सहित गावे % जेष्ठानन्द बन्दि गुरु को निश्चय फल पावे us^u X 
सब बोलो वान की जय | बोलो भगवान बृहस्सतिदेव की जय! š 
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सुन्दर पुत्रपैदा हु 
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बात कई नहीं रह सकती । जब मेरी बहन आये तो तुम उससे s FET मत । रानी ने हाँ 8 
कर दिया । राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो वह. बहुत SŠ हुई तथा बधाई लेकर २ २० 
आपने भाई के यहाँ आई तब रानी ने कहा-घोडा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढी आई | 
राजा की बहन बोली-भाभी ! में इस प्रकार न्‌ कहती तो तुम्हें औलाद केसे मिलती; वृहस्पति de 
$ देव ऐसे ही हें, जैसी जिनके मनमें कामनाय हें सभी को qui करते है, जो सद्भावना पूर्वक % 
= बृहस्पतिदेव का व्रत करता दे एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है ओर दूसरों को सुनाता हे, 4 
बृहस्पतिदेव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हँ । भगवान बृहस्पतिदेव उसकी सदैव रचा 


e. 


करते हैं। संसार में जो सद्भावना से भगवान का पूजन व नत सच्चे हृदय से करते है उनकी 


आ तब राजा बोला-हे रानी! स्त्री बिना भोजन के रह सकती हे, किन्तु बिना 8 
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गुणगान किया तो उनेकी सभी इच्छायें बृहस्पतिदेव जी ने पूर्ण की थी । इसलिये सबको 
क्या सुनने के बाद प्रसाद लेकर जान चाहिये | हृदय से उनका मनन करते हुय जयकार 
बोलना चाहिये । बोलो ggeifa देव की जय ! विष्णु भगवान की जैय !! इति ॥ 
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बेटा! इस तरह को कन्या का पता तुम्ही खगाओ,में उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूँगा । % 
जकुमार ने उत लड़को के घर का पताबतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गये थोरजाझण देवता 27 
[सभी हाल बतलाया। AA देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के M. 
हो गये तथा विधि विधान के अनुसार आहाण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया 
कन्या के घर जाते ही पहले को भाँति उस araq देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया । # 
आब भोजन के लिये Wata बड़ी मुश्किलसे मिलता था । एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता 
पनी पुत्री के पास गये । बेटी ने अपने पिता को दुखी अवस्था देखा और अपनी माँ का हाल पूछा | 
ब्राह्मण ने सभी हाल कहा।कन्या नेबहुत धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह 
ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ataq फिर d 
जपनी कन्या के यहाँ गया और हाल कहा तो लड़की बोली-हे पिता जी! आप माताजीको यहाँ लिवा 5 
लाओ. में उन्हें विधि बता दूँगी जिससे गरीबी दूर हो जाये । बह आझण देवता अपनी खत्री को 
साथ लेकर पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगो, हे माता ! तुम प्रात: कालउठकर प्रथम स्नानादि झु, 
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करके विष्णु भगवान का पूजन करो तब दरिद्रता दूर हो जायेगी । परन्तु उसकी माँ ने एक भी बात 


* # 
$ A मानीऔर प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री व बच्चों जूठन को खा लिया । एक दिन उसकी # 
UE पुत्री को बहुत गुस्सा अ [और रात को एक कोठरी में से सभी सामान निकाल कर अपनी माँ Y 
भै को उसमें बन्द कर दिया । प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नानादि करके पाठ करवाया ता Z 
w° T उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को ब्रत करने लगी । इस बत | 
Š के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पतिजी के प्रभाव से # 
$ स्वर्ग को प्राप्त ES तथा d ब्राह्मण भी सुखपर्वेक इस लोक के सुख भोग कर स्पर्ग को प्राप्त # 
छ हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गये । धीरे a qaq व्यतीत होने # 
& पर फिर वही बृह दिन आया । राजा जंगलं से लकड़ी काटकर नगर में बेचने गया, % 

६ उस दिन अन्य दि 5 पैसा मिला । राजा ने चना गुड आदि लाकर गुरुवार का ब्रत ईह 
2 किया दिन से उसके सभी कलेश दूर हये, परन्तु जब दुबारा गुरुवार आया तो वृहस्पति 
gp वार प्रेत करना भूल गया, इस कारण बृहस्पति भगवान नारा हो गये । उस दिन नगर x 
s के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा नगर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य ३ 


S पता लगाते २ एक कुम्हार क A गई जिसका लड़का बीमार था उसे मालूम हुआ कि उसके 
S यहाँ तीन दिन से किसी ने भोजन नहीं किया । रानी a अपने भाई की कथा सुनने के लिये 
4 ॐ कुम्हार से कहा, वह तैयार हो गया। राजा 

ॐ उसका लड़का ठीक हो गया । अब तो राजा की प्रसंशा हो 
ge नी बहन से कहा कि हे बहन! हम अपने घर को जाविंगे, qu Al 
बहन ने अपने सास से कहा | सास वोली-हाँ चली SIT, ed लडकाँ-को HA A जाना क्यों 
तेरे भाई के कोई औलाद नहीं होती है। बहन ने अपने मह्या से कहा-हे मह्या ! मैं तो चलेगी 
पर कोई बालक नहीं जायेगा। राजा बाला जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तम्हीं चलकर 
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कहा, हम निर्वशी &, हमारा सु किसी को देखने का AA नहीं है, ओर कु भोजन आदि 


* 
नहीं किया । रानी वोली-हे अभ! वहपतिदेव ने हमें सब कुछ दिया हे, हमें पुत्र अवश्य देंगे । 
उसी रात बहस्पात देव ने राजा से ea में Were राजा! उठ सभी सोच को त्याग दे तेरी रानी 
एक 


# 
fe 
गर्भ से हे । राजा कों यह बात सुनकर बडी खुशी हुई । जब नो महीने में उसके गभे से ए Š 
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: क्या करोगी ? बडे दुखी मन से राजा आपने नगर को लौट आया । राजा à अपनी रानी से 
E 

Di 
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एर हेरेया जोत लू गा, जा अपनी कथा किसी और को सुन 
लगा। राजा के d ही बैल पछाड़ खाकर गिर गये तथा 
š होने लगा। उसी समय उसकी भी रोटी लेकर आई।उसनेजब यह दली a 
4 पूछा और बेटे सभी हाल कह दिया, तो बढ़िया दौड़ी २ घुड़सवार के 
$ बोली, मे तेरी कथा GLA, तू अपनी कथा मर खेत पर चलकर कहना । राजा 
Š खेत पर जाकर कथा कही DUST सुनते हो वह बैल खड़े हो गये तथा किसान के पट का दद 
SE बन्द हो गया । राजा अपना e के घर पहुँचा तो बहन ने भाई की खूब मेहमानी की । 
दूसरे रोज प्रातःकाल राज जगा तो वह. देखने लगा कि सब लॉग भोजन कर रहे है V राजा 
झपनी बहन से कहा, Š कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहा किया हो, मेरी वहस्पतिवार 


बाद में अन्य काम करते है, अगर कोई पड़ोस में ही तो देख आउँ, वह ऐसा कहकर 


š 

$a 

1 की कथा सुनले । बहन बोली-हे भेया ' TE देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते £ 
€ 

š देखने चली गई, परन्तु उस कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो, अत; वह & 
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[ बनावे, न आग AAA, समस्त नागरिक मेरे यहाँ भोजन करने आवें । इस 
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गई। राजाको MAS 
सलिये राजा उसको अपने साथ लिवा ले गये और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की i 
दृष्टि उत Gat पर पड़ी जिसपर उसका हार लटका हुआ था,वहाँ हार दिखाई नहीं दिया, रानी 
$ ने निश्चय किया कि [रइस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाही को बुलवाकरउसको 
जन्‌ लकड़हारा जेलखाने में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा 
से qd जन्म के कर्म से मेरे लिये यह दुःख प्राप्त हुआ हे और उसी साधु को 
[ने लगा जो कि aga में मिला था। उसी समय तत्काल वृहस्पतिदेव साधु के रूप में 
प्रकट होगये ओर उसको दशा देखकर कहने लगे-अरे मूर्ख ! तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं 
कहो, इस कारण तेरे लिये दुःख प्राप्त हुआ है। अत्र चिन्ता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल- ११११ 
खाने के दरवाजे पर चार पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिदेव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दु 


के दिन sh चार पैसे पड़े मिले, लकड़हारा ने कथा कही । उसी रात्रि k 


राजा से स्वप्न में कहा-हे राजा ! तुमने जिस आदमी को जेल- 

दोष है। वह राजा है उसे छोड़ देना, रानी का हार उसी खटी पर 

तो में तेरे राज्य को नष्ट कर दँगा। इस रात्रिके स्वप्न को 

जा प्रार sr और खुँ री पर हार देख लकढ़हारे से क्षमा मागी तथा राजा के योग्य 

स्र आभूषण देकर zT E ] आज्ञानुसार राजा अपने नगर को 

उसे बढ़ा आश्रय हुञ्जा। नगर में पहिले से अधिक 

' मन्दिर आदि बन गये थे । राजा ने पुला-यह 

सब लोग कहने लगे यह रानी और बाँदी के ë at 

T भी या । जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा झा 

तो उसने बाँदी से कहा कि दासी ! राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गये थे | 

fr ऐसी हालत देखकर लोट न जॉय । š I दरवाजे पर खड़ी हो जा १ रानी की 
d 


ad 


तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब 
| लगे,यह बताओ कि यह धन तुम्हें केसे 
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z प्राप्त हुआ? तब रानी ने seed यह धन वृहस्पतिदेव के इस जत के प्रभाव से प्राप्त हुआ ais 
% राजानेनिश्रय किया कि छः दिन बाद तो सभी वंहस्पतिदेव का पूजन करते है परंतु में रोजाना š 
३० दिन में तीन बार कहानी कहा करूँगा तथा रोज जत किया करूंगा । अब हर समय राजा के ‰ 
ag में चने की दाल बँधी रहती तथा दिन में तीन बार कहानी कहता । एक दिन राजा ने % 
बिचार किया किचलो अपनी बहन के यहाँ हो आवें। ऐसा निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार S 
आपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक are को लिये जी i 
रहे हैं तो उन्हें रोकर कहने लगा-अरे भाइयों ! मेरी वृहस्पतिदेव की कहानी सुनलो । वे बोले- 
लो, इमारा तो आदमी मर गया है इसको कथा की पड़ी है, परंतु कुछ आदमी बोले-अच्छा कहो, 
हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी ही हुई थी कि मुदा % 
हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम-राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया । आगे 2 १० 
मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला । राजा ने उसे देखा और उससे बोला-अरे 
S wem | तुम बृहस्पतिवार की कथा सुन लो । किसान बोला, जब तक में तेरी क्या GAA तब X 
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Š कन्या ने नत रक्खा और वृहस्पतिदेव से प्रार्थना करके कहा-हे प्रभो! मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से ) 
की हो तो मेरे लिये सोने का सूप देदो। बृहस्पतिदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करली। रोजाना की 8 
Vy तरह वह कन्या जो फेलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जो बीन रही थी तो वृहस्पतिदेवकी कृपा z ११ 
क० # से उसे सोने का सूपमिला। उसे घर ले आई और उससे जो साफ करने लगी परन्तु उसकी माँ का K 
$ वही ढंग रहा। एक दिन की बात हे कि वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी उससमय 5 
नगर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला । इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। तव 5 
अपने घर आकर भोजन तथा जल त्यागकर उदास हो लेट गया। राजा को जब इस बात कापता लगा : 
तो अपने प्रधान मंत्रियों के साथ उसके पास गये और बोले हे बेटा! तुम्हें किस बात का कष्टहे ?किती 
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प्रसन्नता T अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह वोला-मुझे आपकी कृपासे किसी बात : 
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का दुःख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नही किया हे, परन्तु में उस लड़की के साथ विवाह करना 
चाहता हूँ जो सोने के सूपमें जौ साफकर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पडा और बोला- 
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š S à E. 

š ने अपमान किया है अथवा कोई और जो कारण हो सो कहो, में वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हे 
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हैं. सामान भी झा जावेगा । बृहस्पतिदेव की कहानी निम्न प्रकार Š | 
E: x बृहस्पतिदेव की कहानी ॐ 
Pi प्राचीनकालमे एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था, उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी 
$ स्री बहुत मलीनताके साथ रहती थी । वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती श्रौर प्रातः 
उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती बाद में कोई अन्य कार्य करती थी।इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। 
बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किन्तु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण कीख्री > 
के कन्यारूपी रत्न पैदा हुईं।वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रात: e 
भं स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, वृ हस्पतिवार का बत करने लगी। अपने पूजन पाठ % 
: को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी सुट्टी में जौ भरकेले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती % 
जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते और लोटते समय उनको बीनकर घर को ले आती A एक दिन बह # 
8 = को Ag : # १९ 
s बालिका सूपमें उन सोने के जवों को फटककर साफ कर रही थी उसके पिता ने देख लिया और कहा- k 
$ हे बेटी! सोने के जवो को फटकने के लिये सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था, इस K 
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* और साधू को बन्दना कर बोला-हे प्रभो! आप सब कुछ जानने वाले हो । इतना कह साधू कोळे 
S अपनी मम्पूर्ण कहानी वतला दी । महात्मा तो दयालु होते हैं।उससे बोले-हे राजा ! तुम्हारी खी 
«X ने वृ हस्पतिदेव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की g ° 
$ चिंता मत करो । भगवान तुम्हे पहले से अधिक धनवान करेगा।देखो, स्त्री ने गुरुवार का जत d 
$ करना प्रारम्भ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को त्रत करके चने की दाल & 
š गुड़ व जलको लोटे में डाल केले का पूजन करो फिर कथा करो और सुनो, भगवान तेरी सब कामनाओं & 
डरको पूर्ण करेगा । साधू को प्रसन्न देखकर राजा बोला-हे प्रभो ! मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा 
s नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूँ । मैने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल ‰ 
$ देखा हे। मेरे पास कुछ भी नहीं हे जिससे उसकी खबर तो मँगा ae और फिर कोन सी कहानी ४ 
$ कहूँ यह बातु मुझको मालूम नहीं है। साधू ने कहा-हे राजा! तुम किसी बात की चिंता मत करो। # 
ई बृहस्पतिग्धर के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर नगर को जाओ । तुमको रोज से 
S: दुगुना धन प्राप्त होगा जिससे तुम भली भाँति भोजन कर लोगे तथा वृहस्पतिंदेव की पूजा का He 


he 


$ करवाओ। मंदिर पाठशाला बनवाकर दानदो.इँवारी कन्याओं का विवाह कराओ,धनको शुभ धर्मकर्मो 8 
भ ma करो जिससे तुम्हारे कुल का यश बढे तथा स्वर्ग प्राप्त हो और इससे पितर भी प्रसन्न होंगे । 8 
* तब रानी ने इस प्रकार के कार्य करने प्रारम्भ किये,काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी x 
. विचारकरन लगीं,न जाने राजा किस प्रकार से होंगे,उनकी कोई खबर नहीं मिली, गुरु भगवान & 
Š से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रिमे राजा से स्वप्न में कहा-हे राजा ! उठ, तेरी रानी तुमको Š 


š याद करती है, अपने देश को चल। राजा प्रातःकाल उठा और मन में विचार करने लगा कि स्री जाति k 
ॐ खाने ओर पहिरने की संगिनी होती है पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगरके लिए चलने को He 
$ तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया था तो परदेश में दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जङ्गल ४ 
$ में सेलकड़ी बीनकर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत 
Š करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातें याद करके रोने लगा। तब जङ्गलमें से बृह > ६ 
s स्पतिदेव एक साधू का रूप धारणकर आ गये और राजा के पास आकर बोले-हे लकड़हारे ! तुम इस x 
$i सुनसान जङ्गल में किस चिता में बेठे हो ? मुझको बतलाओ यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया k 


